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भूमिका । 


दिशगमन तथा वधूपवेश को लेकर कमी कमी 
इस देश फे परिडिनों मे बहून परिवाद उपस्थिन हो 
जातो हे तथा वहत पे आधुनिक पर्डिन शस्त्र रीति 
तथा देशरीति को न जान इर मनमाना कायं मी 
कर वैटते हँ एवं बहुत से भ््पज्ञ अपनी प्रतिष्ठ 
घटाने के लिये प्रोथः शुद्ध दष्टसल को भी अशुद्ध 
बता देते तथा लग्नको भी अशुद्ध कर देते 
उपरी प्रशोर दत्तक सुहृत क्या बस्तु ह इम भिचार 
के लिए विचारलथ द अश्रपर लेना वहुधा इष 
देशमे देखा जाता है इन बातों सो षिचारङर 
जिक्षमे इत देश के वप्ती मिथ्या पमे नप्डै 
मर शस्त्रे पिदान्तों को ननं इमे लिए मने 
इन व्यवस्थायां को हिन्दी मे बनारर . देश भोहयां 
की सेवा में निवेदन क्षिया है । यदि ओह अपनी प्रथा 
का पालन करता हो तो उप्ते लिए षुभ आग्रह 
नहीं हे । देश प्रेमी शास्त्रीय वस्तुको जानकर सन्मागं 
मे प्रवृत्त हीं तथा उससे लाम उठ्वें यही मेरा 
ईश्वर से प्रार्थना है । 
निवेदक- 
रामयत्न आंश्चा । 


| 
] 
भ्न [रि ॥ < ५००. 


स जथ द्विरागमन व्यवस्था 


1 जि 

जय मेने पाठशाला की पठा दोडी जौर भरी युर भगवान्‌ 
का दप्रासे कई कारणों वस कर्मक्षत्र मे जआया- उर समय 
नित्यही क व्यवस्था शुरू संगवान के दरवार मे वन जाती धी 
यह्‌ देखकर मेरे भन मे मी उत्साह इवा कि द्विरा गमन की 
एक उयवस्था अच्छी पनाक । यह्‌ सोचक्षर इस काथं मे लगा। 
उस समय केवल सुहत चिन्तामाणि मे वधू प्रवेद ओर द्विया 
गमन नामक प्रकरणों को देखकर आर इधर उधर की वातो को 
सुनकर मेरे मन भी यदद निश्वयदहदो यथाथा नजो मेरे 
देश की रीति पुरानी चटी भाती है वह्‌ विलछल अशुद्ध ओर 
. अरार्रीय हे तथा नवीन पणाली जिसको योड़े दिनों से लोग 
व्यवहार कर रहे है वही छीक है । 

पुरानी रीति मेरे देरा की थह है कि विवाह के षाद एक 
वर्षं के धितर तक द्विरागमन यानी गंने भरं छुकूकी शुद्धि 
नहीं देखी जाती-ओौर एक चष के वाद्‌ जयात्‌ तीसरे या पाचवे 
वषमे दाकूशी युद्धि देली जाती दे) तथा मामं फव्थुन र 
वेखाख इन्दी महानि में दिरागमन विवाह के वाद हाता हं। 
तथा द्वितीय जागमन ज्व कभी होता हे उसको दामां चा दधङ्ग 
याना कहते है-उसमें सदेव राहु का हां यद्ध खत ह.चअरधत्त्‌ 
विवाह के साथ वधू धात्र अथवा षिवाह समयान्ततर (जक 
कमी जवि पुनः उसके द्वितीय अगभन म राहु का शुद्धि 
प्रधान है । सारांश यद क्कि एक वेषं के भीतर वधू भवर हन 


म शनं द्धि कालोप रहो जाततादे। 


# 


= 


२ द्िागसन अवस्था 1 । 

द्री रीति नह यह हे शि विषाहानन्तर जपकमी स्त्री आव! 
तो वधु प्रवेहा दवारा जथ चावे तव दिरागमन अरि तीरे . 
मरते जव अवे सको दरधङ्वात्रा कहते है दूसरे में शुक्र ओर 
तीसरे राह की छद्धि देवी जाती हेर सदूसरी रीति केः चला 
ने वालों मे प्रधानदो जादभीये एक तो छपरे मे (तिषिकम 
तिवारी स्योतिषी ओर दृसरे जिला वलिथा-सिकन्द्र पुरे 
रागुलाभ ज्योतिषी । इनमे पहले तिविन्कम तिवारी अपने 
जभाने के बहुत अच्छे विद्वान थे दोष धदहीथा क्षे जदीयेजो 
वात मुष्से निकछ जाय वह कसी गी च्तुचित दो परन्तु उसी . 
कों पुष्ट करना । ओर दुसरे वैसे विद्वान नहीं परन्तु मायेत" 
म वद्य ये । 

ज्व इस कायं गे षडा तो पले पुस्तकों का देखना 
बहत उचित था निणयसिन्खुनि्णयाशत-सहतैचिन्तामाणि- 
घह्वतमनातसर्ड-बुहततत्व राजमानेण्ड इत्यादि पुस्तकों मे 
इसका भप्ाण खाज । प्रमाण खोजने में जो वाते युक्षे मिली वह 
धिद्वानो के सामने उपाश्थित करता हं वे उसकी फेसलः- 
अपनेही करलेवेे। . - | 

पुरानी पुस्तर्को मे कहीं मी दो भकरण द्विरागमन तथा 
वभू प्रवेश नामके नहीं है एकी प्रकरण चाहे कोशे नाम हो 
दीलपडता ह किसी किसी नवीन प्रथमे दो भकषरण हे। अमे 
धकरण भदस लिखे इथे वचनो कौ लिखताह्‌ । ` 

ुत॑मातणडमे एकं प्रकरण हे 1 
दिन ब क पे मुनं क क क ,& ` 
वृनादषिदिनान्ततः मयुनाषवेधुपू्तयुग्धते भारि 
हनं शरमितादपीरं सेच्छया । .वैफामागािनयः 
[क 

दयससिािानेनपमनदििधि धूमं 


14 
विवाहके पाद्‌ सोहं दिन फे भीतर ९-४.६-८-१०.-१२-१४.१६ न 


) 


द्विरागमन व्यवस्य । ` ३ 
सम दिनांम ओर विषम में ५.७ ९ दिनो सै, इसके घाद महीने के 
 भातिर तवेषम दन प, अनन्तर एक वके भीतर निषप माक्ष 
म) एक वषे फ वाद्‌ विषम यानी तीसरे ओर पांचवें वषः 
वधूप्रवेहा करना । बाद जिस वष भे इच्छा हो करना! वधू प्रवेराप 
वेराख प्ाल्गुन जार मागेसीषं शक्लपक्त, श्रवण, धनिष्ठा 
रोषेण नाहर. मघा उत्तरा फाच्छनी हस्त स्वाती अलुशधा 
भुल उत्तराषःद्‌ उत्तरा साद्रपद रेवत्ती चित्रा आहिविनीं ओर 


पूष्य, ये १६ नक्ष पुराना गृह, रातका समय ओर स्थिर लन 
पहास्त हे । | 


इक दसन स यह्‌ बति स्पष्टे एके पठे चषका गनत 


विषम वषमे नीह क्योकि प्ले. वषमे माकस्तका बिचार 
वषं का नीं 


निशंय सिन्धु में दो प्रकरण हे । 

वधृप्वेशः । जयतुङ्ग। मार्गे तथा माघे माधे उयष् 
सप्तके । पुप्रशस्ते भेदेश्म प्रवेशो नवयोषिताम्‌ १ नखः 
आरम्योद्याददिवसात्छे बाप्य एमे दिने । वधृप्रेशः सम्पय 
दशमेथ समेदिने २ सेथरहे-षिवाह मारभ्य वधूप्वशो युग्मे 
दिने षोदशवपशन्तः उवै ततोग्देश्युनि प्ञ्चमान्तमतः 
परस्तानिनियमो न चास्ति । नारदः । समे कं समर मधि यदि 
नारी मृं जेत्‌ आयुष्यं दते मतैः सानारी मरणे व्रजेत्‌ । 
प्रयोग सलैतु । वधूपरवशः प्रमे तृतीये शमप्रदः पञ्वपरकेथ 
बाद्टि द्वितीयके वाथ चतुथषे वा षे पियामाषयटुः ब्द 
स्यात्‌ श्युक्तं । तत्र मृत चिन्तयम्‌ । पृद्धवरिष्पि । पष्टम 
वा दशमे दिने बा विवाहमारम्य वधृप्रेशः। पर्ह्ग सद्र 
दिनं षिनापि किवाद्यद्चचशेपि कायः । लच्छः। ख भवनप 
प्रयि देशानां विप्डवे तथे दहि । नवधा गृहगमने प्रति ` 


४ । द्विसगभन व्थव्या 


शुक्रपिलारणा नास्ति । भाण्डम्यः ¡ नियथाने गृ जीं 
प्राशने पशन । वधष्वेशे माङ्गस्ये नमोव्ये गुश्शक्या 
ज्योतिः प्रकारे । वपे श नबोदायाः सुखं हानि श्च दञिणे। 
धनं धान्यं च एष्य सपनाशः पुरः स्थते । नवोढायास्वु 
वैधव्यं यदुक्तं पम्पूखे पृभो । तदेव विबुध त्ञेयं केवलन्तु दर 
गमे। पूपतोऽभ्युदितेशुकर प्रयायादक्तिणापर। पश्वादभ्युदिते चेव 
जायाघपि दिशो । व्यवह्षसते । फेष्णत्कभिच्चत्रवणा 
उचयुमे दस्तत्रये मूलमयोत्तु । पुष्येच भने च वध 
प्रवेशो स्तित भ्यके ुज च शस्तः ¦ व्यतीपाते च सकरा 
न्तौ ग्रहणे वेधृताबपि । श्राद्धरिना शमं नैव पप्र्मलोपि 
मानदः। तथा अमषिकरानिति पिष्वाद प्राप्तलिपि नाचरत्‌। 
अथ द्विरगृमनय्‌ । मग फाल्युन वशात शुक्लपक्ते 
शम दिनि । युवार्दस्याव्शद्ध, स्याज्ित्य पलद्धिसगमः । 
वद्रयणः। चीहासंशु दनात्तरदितियुद्यावुशधाधिनीशकरे 
भासकणायुविष्णुशरएवषटे प्रशस्प तिथी । कम्भाजीलगते 
सव शुभकरे प्राप्तोदये भागेषे जवक्ञास्फुनितां दिने नव 
पधुवेरमप्शः शभः। 
पठे सुहत पातेण्डे के रलोक म जो बात लिखी हे वदी 
ङक न्यूनाचक नवक द्‌मनाम्रक्रणम न्ट करदह! प चु। 
प्रकरण. मे शुक्रशुद्धि च्खिदीरहे, परन्तु यह भी च्िलखिादहे कि 
द्वैरागसन य शक्षद्यद्धि देखना । माघ जर ज्येष्ठ मदीना भी 


वधू प्रव मन लिखा तथा द्रागसनके भकरणके सरखोकमे 


नववधरवदमप्रवेखाः नवान घघूका गृह प्रवेदरा लिखादहै। से 
घाते पवचारन य्य इ । खार्‌ भचाह्गे शुद्धन होने पर वधु 


मेरा करनं को छिखा हे अयात वधू प्रवेरा नक्त रोने स 
परकर काल तां दला ६! जायया यात्रा के सुहत का लोप ह । 


१, 


द्विसगर्मन व्येवहथां । ५ 


सुहूतचिन्तपणिः वधुमवेशः। 


५ क @ ‰ 


समाद्र पचादिङ्कदिने विवाहाढध्‌ प्रेशोषिदिनान्त 
रले। शभः पर्सादिषमदमासदिनेक्तवर्षससतो यथे । 
धुवक्तिपरखुशोत्दसमृलपधानिते । वधूप्वेशः सने 
रा बुधेपैः २ उये्पति्येषटमथाधिके पएतिहन्त्यादिमे भते 
गृहवधूः शुचो । श्वश्च सस्ये खशश्टये त्यं तातं मधौ तात 
गृहे विबह्वः ३ । _ `  . , 
ध हसक टाका म वेरष वह श्छंक लिखे दं जो 
निणयसिन्धु के हे । 

दिरगमः। चेरदथोजदह्ययने षटा्िमेषणेसो स्वीव्यश॒द्धि 
योगतः शुभग्रहस्य बाप वृयुगमीनकन्यक। तुले विलग्ने 
दविरममलधुषरुषे चसे श्दृनि-! दैत्यग्यो धछमिगुखदक्निणे 
यादसाद्च्छयुनदि शष्गामलीनवाद्‌ः । वारुशेद्रन 
ति विपद्यते नवोदचेदन्षयासपतिच गभिणी तगमी ॥ 
तगसखवेशे. विषयाद्ुपद्वे करपीडनेजिदुधतीथयात्रयोः नृप 
हनेववधूभ्वेशने प्रातमा्वो मति दोष्छन्तहि-३ फे 
गे चेतचपुष्पतमवस्तदानदोपः प्रतिशक्रसंमवः भृङ्ग 
 ववरिष्कश्यपत्रिणां भप्वाजघुनेशते तथा ४इति। 
यदि विचर कर देखी जायं लो वेही वतिं हन प्रकरण 


म भाद्‌) 
स प्रकरणक्रटाक्म पायुपधारा कारनं जां चखा हे उस 


क्म आभमनाथ क्याद्‌ पट्‌ नदा नकरता उन्न कख र 

थ द्विरगमनप्रडरत व्याख्यायते तेत्र पूष नव्धूप्रव्शे 
जाते तदनन्तः परद्त्यापि पित्गरहपरष्षाया अपि ववा 
ययेष्पणिस्थितायाः पुनभतृशद्पवेशो दिरागमनशन्द 


# 


६ द्विसगसम्‌ व्यवस्था । 


४ कनं 

वास्यः अयमाचारः प्रच्योदीच्यं पाश्चात्यानामिवेति | अधुना 
वससापखात्तन्युहतं प्चामसछन्दक्ाऽह 

हसकषा अर्धं थह र जो स्त्री पने परतिके शद्‌ मं गहं नध 
वधू प्रवेश हा चका- अर वद लाकर पता के श॒ढृमे शाह 
तथा जितने दन तक दा ज्जपन [पताक गृह्‌ मरा पन 
पति गहर्म प्रवेदा को द्विरागमन कदतेद। यह्‌ पूव-उत्तर 
ओर प्श्चिप्र ङे दरा वासिथो की चारृहं । तो उसके लिय सहते 
होनी चाहिये शस कारण `दिरागमन सुते टिखाहं । ईस ठेख 
से स्पष्ट जान पड़ता है कि हस पक्ति को गोविन्द ने वड़े संकोच 
सचिषठा दै कषोि जव टिरागमन नाम रखा गया,ओर प्रकरण 
शी लिखामया तो उसका अय समाना भी आवदयक दे-योर 
वह अर्॑जो, आचार नापसे लिखा दे वह शास्वरीति से 
निकलता नरी है । 

दृसरे यदि यह्‌ चचार गैकरोतात्तो उसका पमाणमी 
रासछकारा न खला दा दत्तां 
गोक्षन्द भरन अपने देदा की रीति क्पाहेकसोयी नरी जिली 
दसरे सुद्रते देखा जाय यात्राका चोर नाप शे वधूप्रवेराका 


0 कष, क 


यह मा चीचत्र चत हं । इस सके माटखखादह्‌। 


ऋतोच्चये । तिष्यादित्यपर्मरणदितिवसुत्रीप्युत्तएरय 
शिविनीरोषिरयः श॒भदाश्च वपमपर्थं मेषालिङभेविः कन्या 
मन्पथपीनमे ततषूयाने इषे तालिके. देषाचाषतितेः 
म्यदिसे णुद्शरोमास्करे । जमारतररे । नीहंश॒धनोत्तरादि 
तिगुरुनह्यउसपाशचिनीमूलादस्लारलानिलहरिवषषुशप्त 
तिथ। । इुभाजःदगतेषवोशमषे प्रा्ठोदयेमरभिे सये 
कोग्वदजगे शुमदिनप्तेव शष्णोत्तेः दिविददक्समतिलोम 


ग] बुधाततां ललाठांदिकपातच नीतारुदशाततिनी न्वध 
| 


दि सगसन च्दस्था 1 । 
निलोस्सेभन्दिःम्‌ । वेतरषे शिखे रेरे मलिम्डुषे। 
नवीटागमसनेव्‌ कृतेपञ्चघमाप्तुपात्‌। 
जो प्रमाण मोचिन्द ते लिखा दँ उन दोनों म नववधू पद्‌ दिया 
दे ओर याने (यात्रा) दिया इ प्रवेश नही लिखा हैहस कारण यह 
दलोक हिरागमन तथा प्रवेद जहति के हों यह ङिखी प्रकार 
नहा निकलता । हस से यष्ट सिद्ध है कि किसी जापति विरोष के 
भ्रमात्मक्ष ( चार ) रीति को देखकर सुद्रतं चिन्तामणि रीका 
कारने यह प्रकरण यिना ससे लिख दिया । खरे रास का 
-श्लोज नरह किया । अन्धकार रामाचाथते वहत सीक लिम्ग र 
उनका अभिप्राय आत्रे चलकर स्पष्टं हो जायगा । जो श्लोक राज 
मार्तण्ड का लिला हे वहं खण्डित. है । ठक इरोक -आगे 
. चिरा जायगा । । 
निणयासतजो इस मध्य देर फा धम रास पञ्च गोड 
का ग्रन्थ हे उसमे दिराशमन नाका एकी प्रकरणहै। जो 
राज मातेण्ड में वचन खे ह चौर जिनकों गोविन्द ने लिखा 
हे वरी निणयादत मे प्रमाण है । जसे- . । 
५ ११ ~“ ^€ = 
भतः शोभनगोचे हिमकरे (दिनकर) नास्तेमते भागेवे 
सये $टघटजगे शुभदिने प्रचेत॒ङष्णेते । हिवादिकि 
क ६. दि 4 एश 
तिलोमगेाुधसितौ. लालाट्गं दिक्पतिं चानीतायुएशा 
[+ नि © _ चमे [+ | न 
लिनी नववधूर्ितयोससवनन्दते । तथच । नीहागंयधनोक्त 
@* $ के £ [ ५ & 
दितियुरुला्रदरधाधिनीशकेमोखखायुषिपए् इण बा 
९५ क अ जह ज दये 
श्रशस्ते तिथौ । छम्भाजालिगतेसी शुभकेर प्राप्तोदये भागव 
जीवङ्गसप्नितां दिने नर्धू सम प्वेशः शुभः । 
इसी प्रकार फे बचन सवेत पिते हँ जिनमें सवत्र नववधू शी 
शव्द का प्रयोभहे ओर यान यान याता इसका भषाग हं भवेश 
कहीं नदौ लिला रँ इसे ये द्वितीय भ्रागमन के भवेद ¢ का. 
कहते दों यह कथमपि नहीं हो सकता । षतो का फन दै कि 


ष दिसंगमन व्यथस्या । 


द्विरागमन द्वितीय धारके अनि का नाम रे प्रथमागमनको 
द्विरागमन केसे कटा जाय । परन्तु पुरानी प्रथा के अलुसार प्रथमा 
गमन काही नाम दिरागमन हे । इस सदेह के निच्त्तिके लिये 
शाना दो श्लोक लिखे रँ निखको सव कोई जानते है 
परन्तु उसपर ध्यान नदीं देते । 


गुर्णाद्ः स्यात्शकण्यदधदरगम । निगमयहुशाद् 
श्वचन्द्रशद्धरचतुभम्‌ । 


समे पटले पदको किसी जगह एषा श लिखा हे फ “वि. 
वाहे गुस्शुद्धि स्स्यात्‌ इस रखोक म जो श॒क्श्युदिरदिरागमे लिखा 
हे इसीको द्रंखफ़र प्रथमे गुखटद्धिः स्यात्त इसपदके यथाथ अथ 
न लभे से आजकल के नये पण्डिताने पुरानी भरधाका छप 
करना शुर कर दिया इसके किये चचन पियूप धारा । 


वात्स्यः ' सखीविगहः इुलेनिगमः कथ्यते पुंविगह 
प्रवेशो ्बशिष्टदिभिः। निगमा दितो च प्षेशो हितत 
वत्सरंताऽपिः कीरतितः। चन्यव। पुत्रो दाहः प्वेशास्यःयुतोदा 


दस्तु निगमः 

इसका अथै यदट्देक्किस्रान्ता चिवाद्‌-यात्रा कहलाताहै 
दयौर पुत्रके विवाह को प्रवेदा कदते हैँ यत्रा ते प्रहत परेरा 
करना शुभ नही हे ओर प्रयेशा फी अवधि एक वपं तक दहे । 
इखी के अनु्तार विवाहानन्तर एक वषै तक यात्रा नही देखी 
जाती केवल वधूप्रवरा काही सहनं देखा जाता है । अतः द्वितीय 
यात्रा का सहते नासर पाचवे वं म द्विरागमन के नाम से प्राह हे 
ओर पतर द्राहानन्तर कन्यो ह्याह भी निषिद्ध लिखा है । 

इत लिखे खथ वचनो की व्यवस्था- । 

विवाह म जय कन्यादान कतां संकरप क्र देतादरैतो 
उस्तसमय के वाद्‌ उस कन्या प्रसे उक्ता अधिकार चला 
जाता ह चौर बह कन्धा पताकं चयाच से उठकर वरकषे नजद्सा 


५ द्धिरा गमन व्यवस्था.) ९. 
चरी जाती -हे हसीको पथम याश्ना कते है-हस समय अर्थात्‌ 
विवाह मे शरु श्ुद्धिरी कन्या के तिये प्रधान हे इसा कारणः 
भथम यरु शुद्धिः, जयया “विवाहे युर रुद्धिः” लिला है परन्तु 
जव तक कन्या वर्को पति रूपसे माम न रेषे तव तक षर का 
विचा नहीं समक्षा' जाता-वरका विवाह - सप्तपदी. हो जाने 
पर खमश्ना जाता हे इसी कारण 


पूते सपपदीिधेरेशते दोषेेवासृते देयान्यत्र षिवा 
हिताप्चि पलाया चिद्धयोनिनचेत्‌" इत्यादि तिता हा हे 


सप्तपदी भ कन्या षरक्ो पतिरूप से स्वीकार करतौह 
तमीं वरका ष्वेवाह समश्च" जाता हे उसको कन्या का परैवेरा 
क्ते हे । ` रखी कारण परत्यक्च-जो प्रथम यात्रा हे उक्षको 
द्विरागमन तथा प्रत्यक्ष हितीय यात्रा को दंयग याच्ना फहना 
अत्यन्त प्राचीन शाख शुद्ध प्रथा लोक प्रसिद्धै ` 

आज कछ मुद्रे चिन्तामाणेे वधू प्रवेरा भर द्विरागमन 
नामक दो प्रकरण लिखा हुवा देखा जाता है यहीं लगौ को 
भ्रमम्‌ डाल दताहि परन्तु दह्‌ लखे अश्यद्धहं । इद्त वचिन्तासाम 
मे एकही धु प्रवेश प्रकरण दीनो परिल कर था दो प्रकरण 
नही था इछ वात को नराथणाचायं ते पियुषधाश के“ उदेति 
स्थां दिति " इस यत्रा प्रकरण के इलोक की दीका -मेः स्पष्ट 
लिख दिषा हे । इसके देखने से यष्ट स्पष्ट जान पडता , ह कि 
किसी दासन्नान थत्य पुरुपने पीर से दो प्रकरण लिलकर 
कर दिथा दे। 2 

शब प्रत्यक्ष वधू का गृह प्रवे तीन प्रकारका, होता द 
नूनन वधू परवेदा.१ वधू परवेशा २ विलेवित्त. वधू प्रवेश 
३ नूतन वधू प्रषेरा वद्‌ है जो सोलह दित्न.के ` लतिर होतार 
वधु प्रवेश वहे जो एक्र वषे के भीतर दोता ई-विलविन. वू 
भवेद्वा बह दै जो एक वपे के घाद दोचा ह| परन्तु.वधू परेरा ङ्ध 


[॥ 


१ द्रा ग्न व्यबस्थो । 


क चाति गृहमे प्रवेश. करनेकेयुहहते कानाम हं । वषु प्रवेशं 
व्रिना याघ्रा के नहीं घे सक्ता हस कारण रत णह से जनिका 
भी सुहत होना चीवश्यक हे इसी प्पतृषह स जनका जा 
समयःविचार दै उसी फो दिरागमन सह्वते क्त है जिसका 
सन्देह सथ किसीको रहता दे) 

बिवाह मे अथीत्‌ १६ दिने के भीतर यात्रा नहीं देली 
जाती केष वंधूपरेद्रो के ही संहृते की 1 वचार हाता र इसा 
किये-शसक्षो ननन वश्रप्वेश कषते हे यहा १ सुहत 1चन्ता बाण 
कः पहला प्रकारण है श्समें यात्रा, समथ की रुद्ध, महान. 
किसी का नियम नर्ही-यरं वेवादिक हर महानां महाता 
१६ दिनके बादलजो वधृप्रवेहा उसको षधूपवदादा कदत 
शह विवाह के याद्‌ विषम महीने मं मागरीष"फाल्यन अर 
वे्चाख पे होता है. इसमें पताके गृह से चने का घुहते 
जिसको दिय गमन करवेहे नही देलाजातां ओर पतिगरहम परवेद 
का भुद्रते जिसे वध्रपवेश्च कहते हँ वही देखा जाता हे-सुक़ 
का विचार नही होता, 

इसके बाद विलवित वधुप्रवेश जो एक षषे के बाद तार 
पचे इत्यारि वषो प होता है उसको विरागमन कहते दं 
उसमे पू्षोक्तं सष षेतोकं साथ साथ शुक्र कां नाश 
पृष्ठ था रूप देखी जती हे 

इतनी -उयवरथा भने श्स कारणटिखी है कि कोहं पण्डित 
सन्देह फरने वालों को थथाथे इस बात कों खमन्नाते नहा हं 
छ्य रीति को छोडकर जोक श्रम मे पड्कर अन्यथा आचरण 
कर कलेष्ठा डठाते है । पुरानी रीति अभी षहुतों के मनसे लागत 
हे कयो देष्ठामें अमी बहुत प्ार्वान परिडत वतमान हे जिन्हानि 
पुरानी रीति को नहीं छोड़ी हे अव यदि. नह रीति के अलसार 
, किसी ने भन्यथा की रार करी उसको मगर न्दी इु्ा तो 


४ 


विरा गमन स्यषरथा। ११ 
वह शास्त्र आर पण्डिन दोनों के बदनाम करता है । से घटना 
तो इश्वर कश -इच्छा स होती हे। 


१ 


दापाचला-अर कातिक् पू(णमाक नभाच ना वधूप्रवेश 


५, 


इयाद्‌ शुन कायति इनकी इननी प्ररासाहे कि दीपाचली 
के समय कोद मी दोष वाधक नष्टे! 


दीपाषपले नैव कन्या भतृगरदु्जेत्‌ । निणयामूते 
विबह्धिपयोगिनिएये । नशुक्रदोषे न सुरेव्यदोषस्तायक्लं 
चन्दरलं चयीस्यम्‌ नवानगोद्यगमनभयाणे दीपोल्छवे श 
तिक्पयमास्पाम्‌- 
उसकी षड साफ २ व्यवस्था क(दयप संहिता म लिखी हे 
जिसकी खोजमेमे हू मगवान की दथा होगी तो पुस्तक मिल 


जएने पर मे पण्डितो को भट करूगा-पदि.रस व्यषस्था से खगो 
कः। लाभ होगातो सुने ब्डी खुशी होगी। ॥ 


श्री रामयलन ओका । 
श्राण् युर १ गरै-स्‌० १६७५२ 
इट शाधन व्यवस्था । 
ज्योतिष मँ प्रधान तीन अंग हे पहला सिद्धान्त दुसरा दोरा 


तौखरा संदिता-इन तीनो के सम्पूणं भमंज्ञ घाज से.१५०० 
वषै पहले वाराह मिहिर श्वे ये उदके बाद आज तकं किसी का 
प्रमाण नही मिलता । यद्‌ बात सववादि सिद्धे कि धिना सिद्धां 
के फलित ओर संहिता का पणं विदधान कों हो नही सक्ता 
कितना भी. चह वडा पण्डितं कद्व परन्तु राशि कानन 
उस्का ) वही रहेमा। 
यह्त अल्प आज करु कह मेते द कि मारतवष की 
हणणना प्राचीन समयभरतो दीक धी परन्दु अजः कच वहे 


{३ द्विश ममन उपवसथ 1: 
5 ही हे दं इसाथरक्ार ज्योतिषी ने दण्डली दख कर 


दो चार्‌ बार उलट पुल्ट किया रक. दिया कि दृष्टः काल 
अवद श्सकी दठाद्धिके च्यिदं सर्टाना समय चाहिये । क्स 


पुनत ही यजमान के हश उड जातहं कटा तां वह्‌ अपना 
फल पूदधने गया चमर कहां उसका ण्डली हा अद्द्ध हा गई 
उसको^ज्योतिषीजी सेएदने का हासला हं नर्हा ¶डता क 
पूते उसको परछना चा्टेये फ मह(राज च बहाना इ काल दद्ध 
करनेके तयित फल विचार करने केषख्यिचरसाका समय 
चापे । ओर आपने पाच मिनट भा खच नहीं कयां श्रीर्‌ 
कुण्डल श्राद्ध कर दिया इसका कारण क्था । परन्तु अपने 
गज के -मारेःवह.चु१ वा जाता हे अव.इसक्रा कारण छएनिपे। 


"कमी तो इष्ट काल चहाद्ध अवर रहता ९ । पर इसका पहचान 
घटत दिना पर हाता तुरत र्हा; इष्ट कालं कल हीना चहिये 
या अधिक, सन्देर्‌ स्थ्रर म) तका विचारं बडा कानि हे [` इसके 


९५५ १५ 


भति का क्त इद उक्षक्ाकरिण दाद पक्ता ऊण्डल(1दललकछनं 
वाच पएस्तावात प्रतं जा परसा चचारन परमना ब [निकटे 


9 ५ 8 क, ० 


अर्‌ उ्याताजा क सानन एक रका चसा भारखत नदा चनता। 


भ 


किना कष्ठ ॥ य.कदनःमदाष श्रालगतारहंःदास्नभा निन्दादीं 
करता ' हे एसी अवस्था म हकाल अदुद्ध कद.कर्‌. यल देना 
बरहुत ही जरूरी रै। ` ५ 

परन्तु कुच अहपज्ञ ज्यतषा इष षात को दडकर अन्यथः 
कहत दंव बाति दंलग्न समजारे न्वाशाभी सश हो तो 
{टं कहे दत हं के "जजतदरो पुरुषस्य जः» अथौत विषम 


लग्नं नवांश मं पुरुष का जन्पःहै खम छग्न नवांश मे नहीं हष 
ध्यय लग्न .अद्यद्ध दं “वाहे इदि की अजीर्णताः, उनको वराह 
नादरःकाःयह्‌. राक नहीं याद्‌ -जाता क्ि-~ ; 


॥॥ 


हिसि भन व्यवस्था । :; ` ११ `. 


सेनो. मोको परडताव्यो नरे क्लीयः शरे विशि 
हसतीति पर्षि वगोततमाशे प्येषामीशा राशे 
वदादशशिः "` व 

इसका अथे यह दै । मेषः के नाशा भ .चोर वृषके 


नचाकि स खान वालाः {निथुन ` क नवां प 
पण्डकं के नवांश मे आख्य, सिंह कं नांदा मे राजा 
कन्था के नर्वाशा म कताव तुशा के न॒वांसमं वर्‌, वृिक कं 
नवार म आन्ञाकारकः, पदकं नवादा न दास; मकर क न्वा 
म पापा, कुस्म कै नवाश म दलकः); आर सनक. नवाराम 
निरव हाता ₹, तथा इन रादि के बगणोत्तन मे जन्म दोअ 
धौत लग्न तथा नाश राशि एकः दौ तो. उनक्रा स्वामी होता 
दे-ईसस यहद ऋ वृष खम्नमव्रूष क नवबाद्ध :ः.-जन्ध 


(4 


५ ५ ॥ 


हो तो भोजन करनेवाला, दो कक गन म ककाराम जन्म हो 
तो मदा धनी हो. यादि ` यहा यह वचार करन. क-वरात है.कि 
जय सम राशे नवां मुदम काजनम हा नदीं दाता.ता मा 
चायने पुरुष का फर कंसे. चिखा। इतत वात्‌ क दल.ङर्‌ भना.जा 
देसी अवस्था कुण्डली को शद्ध वना देत , हं ; उनको क्या 
कहा जाय--अष इट काल. क शुद्धि कं राते का - षिचार दाखधे 
किसी कामत दै कि प्राण प्रदः.स- इष्ट, काठ ुद्धः.करना। 


क 


ति 


` 4 


.उसरक 


, इ 


`: घष्े चतुरणो सयौ तिध्यपिश्वपनेयुतो । शष पल्य 
द्वियं . स्वटमा्छरदयतम्‌ । सर्येवशिरशिष्ये शन्यना 
गान्थकयुतम्‌ । सषटं रष पद हेयमाजमवङ्ग शता -' 


... ` ` द्ठु्रे लिखत हं क्रि, , ˆ 
अाणन्रेक्नेणे. प्रबदान्ति जन्म तद मान्यन्ितयाशैको 


# 


४ विश गमनस्य ! , 


एे।मान्यशश्चछोएगतं विलग्नं तद॑शफा्तन्मदके एमे बा- 

“ इन छक. स यहं वातत निकलती ह लन का ओर प्राणपद्‌ 
का अदा तुद्य हो तथा प्रणपद्‌ लग्न से विषमस्थान महोततो 
लग्र को शुद्ध जानना- 

, श्रषजरा पाराक्षर हारा की पुस्तक लेक सप्काशथक 
ग्रहा काः फल देने प्राणपदके रहौ माव में रदहनेः का 
फ़ल लिख; -हे"जव सम माच च प्राण पद्‌ होही नदी सक्ता तन 
` सम पराव का रल कथां लिखा वया ""कथोफि खति दुख विशम्‌ 
कुछ ग्रन्थकारो ने गण्िवि सेद काठ तथालम्नकी सदधि {ट्ख 
हे तश्रा चन्द्रमास मा इष्ट कटका द्धि लिखी टै--उस म 
छ्लिाहै कि. 


-, लगने बल साीदशाद्विलगनं चने वले चन्द्रश 
-दि्ञग्नम्‌ । | 
- अथौत्‌ लग्नं बलवान हों तो शलिक.के वशा तथा चन्रमा 
बलवान हा तो चन्द्रमा के वदा लगन डद फरना - 

` -अववच्िचारकनेकौनातहे कि लग्न का यदि निश्चय ही 
होता तो इद्धि किसकी देखो जात्ती १ जब लग्न ही नर्द्‌ ता वल 
किक दला जाय-हन परस्पर-के विरुद्ध बातों किं देखने से 
इसम्‌ कुच कहन का सारस नहा होता-- ` 
` ¦ ` अब्र उसके दोष का पिचार फौजिये गुलिक्ष यनाने की चिधि 
दिनिक्षो दूसरा आर रात की दूसरी हे लिक, उन छो के मत 
न्रःदधिन ;मर एकहीःकगनंःमे.रहतः दै ओर राते भर एकी किसी 
दूसर्‌.लग्न . भ रहता हे दिन मे छ न्न ओर रतम छ लग्न होते 
हतो तीनःलग्नोही सि विषम स्थान नें पदेगां तीन से न ही । 
कल्पना किया जाय क्रि मेष.से कन्या त़ छ लग्न व्यतीतं इये 
आर गिक कके मेदे तो वृष कन्था जोर कं स विषम स्थान 
मञ।र्‌ मष निधन आर सिश्सर समस्थाने हवा, इन लगनों 
कामान कमी, कनी ९। धदे त. भौ चाधेक, हो लाता हेतो 


शि गमने व्यवस्था} - १५ 


धटे तक किसी मुच्य का जन्त पुथ्वो पर न हो यंति . स्मे 
नहीं गेडती | 
चन्दशश्यधिपांयत्र तन्नि कोएमथापि वा ततष्तपं 

तिक्षेणे घा भवेस्छग्नस्य निशैर्यः। 

एक भरकर इष्ट शोधन कायर्‌ मीहै। यह प्रसिद्ध देक 
चन्द्रमा एक राम सवादो दिन रता हे तष तक चन्द्राही 
शाणी एकर ग्रह हषा वह जिसराश्ि मेष्ोगा उसफे विषम 
स्थानमेछ ह) लग्न पङगे वाको नहीं पष्ट शसते यहवात- इः 
किषही रनम सवादो दिन तक संसारम शष्कां पेदाोर्भीं 
लम्भ म नी । परन्तु यहम अपेमवसा जा पडती हे कथक 
एक एक लग्न सवादो धटेकामीदहोताषै न 

कुष लोग गर्ेटश्योधन करते र अथात जन्प्र समथ जनिं 
करणभ का विनि निकारते ह जौर उस परषेगभे का सभयं 
निकाशते र । जेष सपथ गभक्रालिक चन्द्र स्फुट जन्म र्नं 
स्फुटके तुश्पहो भोर गमंका लग्नस्फुः जन्प चन्द्र स्फुर-कं 
तुश्य शे जाय उसी श्ट काल दो शुद्ध करते दं । परन्तु एक 
तो जय तक जेन्मष्टेकार्‌ नदीं वताया जाय तथ तक काप्रहीं 
न्ट च स्ता उपे यादः गलती हहे तो सभी गत गड्डो 
जायगी-श्रौर यदि ठीक जन्म सम्थकाज्ञान होतो शुद्धा करना 
मी विडवना ही संमा जायभा हस्त कारण यहु प्रकार अश्युद &। 
दुसरे णमे दिम निकालने की भिन्न भिन्न रीति हे उनसि कट 
पकार कामे (दैन निकलताहि यह भी सोचने की यातदे। 
तीसरे २४० दिन से कम नीं निकलेणा यदि किसी को ७ भासं 
षर शी डका हा तो छसका गमे दिन नही निकल सक्ता 
हसी प्रकार यदि वदा महीने पे अधिक सभय पर लङ्का इजा 
तो वह मी नदीं निकल सक्ता इससे भी यंह्‌ रीति (ष्ठ 
श्मशाद है दृसरे गमं चन्र जन्म रग्न के तुल्य टो तथा भभ लग्न 
जन्म चन्द्र फे तुल्यो इफ लिये कोई चापं परमाण नही । 
वारा मिहिरने गम सप्रयको जानकर जो जन्त काठ इन 


१६ । ह्रा,गवन-ज्यवरथाः।ः 


शिखा-षहेःडस से- गीः यह्‌. वातः नदीं मिलती । इसमे यद्‌ वते. 
बहुतही स्पष्ट है कि इन प्रातं के बनाने. वटे विल्छुल.' शाख 


दन्य ओर धरतथे' आर -सश्वा रातिः दोड कर-अपनी.. मूखता कां 
द्धिपाने के छथि नया मवन्घ वना दिया. हन प्रकारो सं गुद्श््ट . 
काटा अशाद्ध हो जाताडइं | पास्तघ-हट साल का युद्ध कुण्ड 
ली या जन्म पञ्च बनाना धा. बनवाना यह साधारण वात ` नह्‌ । 
य.काम प्ले नडे बड़े राजावा.के यह होता. भा वी अच्छे 
सणच्् -ज्योलबी-.दरप्रार भे.पड़ रहते ये आरं जागीर पातेथे 
उधके- पर से.राजावां ते. षराषर मदद मिती यी उन का खाने 
प्ररिरने कुटुम् पालन. ओरः.विवाश्ाद्िञ्यय की चिन्ता धीरी 
नरी केवल चाल का पिघ्रार करना जर फल का सिलाना.यदी 
उन्का कंतंखय धा-जबसे इस मारत. वषृ.में दर्दर देयीनेडरा 
जमाथा भोर. लक्ष्मी ने .पथिम की यात्रा की, यदि उनकी दथा 
मी. हरे लो. पने किसी वाह्‌ नहीं पर तवते शासन कारहस्य.मी 
पुराने पण्डितो के-साथ. चला. गया ओर नाम्‌ के - पण्डित. तथा. 
च्ाख श्च गये तब से रार विचार प्राधः'ठप्त-हो गवा | इष्ट 
काल शाद्धेफ किये आचा्योने सुक्त कण्ठ.से षले कटा 
देक ^“ प्रन; स्पष्टतरोभर जन्मसमयो वैः“ .यानी -यन्नोके 
द्वारा जन्भ काल फा ज्ञान करना. यरी उत्तम प्रक्षार हे। 
आज. कट पुराना शली केः यन्त्र तों.नष्टहो गये भारत ` 
कं स्वस्व. श्रत्रेजां को दया से. षडा पिरत दहे | पाथः शि- 
क्षिलोमें रषी केद्वारा इट काल काकज्लानकिथा जाता है इस लिये 
इसका मी बणम.करं देना चाश्यि “्धडी क्या दज हे" यद्यपि 
हिन्दृस्सानःस प्रायः समी मनुष्य घडीका बरताव करते रह परन्तु 
उस्तकाः शानः रसने-धाले बहत हीः कम सज्जन भिक्ञेगे, . सैर, . घडो 
एक्‌ .नियत मानसे बनती ह जिसको परध्यमर मान .कदते र. ।. इस 
भारत.बषे में कोन करै, सष देशों में दिनक्रा उवार सूर्ैउदय 
स पूनः सथाद तक समथ का हता है परन्तु द्ासयि, दथवहार 
करमर के. लिये किष, ने.उदथ से उदय्‌ तक १ क्ती ने पध्यान्ह 


९ 


इष्ट शोधन ज्यवस्या । - १७ 


से मध्यान्ह तक २ किसीने सुथार से सुथारत तक्र 
किसी ने सध्यरात्रिसे मध्व रातिं तक 9 किसी ने हृष्ट समव 
से श्ट समय तरु माना हे । इसको सावन दिन कहते है-- 
उदाहरण के छ्य यदि मध्यान्द से दिन कल्पना किया जाय 
तो, आकाशीय कान्ति चत्त के जिस. बिन्दु के साथ सूर्य 
किसी दिन याम्थेत्तर-व्रत्त म आया उसके वाद्‌ दसरे दिन 
जय वह पिम्दु पुनः यास्येन्तर रेखा में चता है उक्त समयं 
तक के सपमयको नाद्र एक दिनि कहने.हँ उस सरमय सूयं 
वाम्योत्तर रेखा से कुक पुव रहता है, ज सृथं थास्योत्तर वृ 
भ॑ आतादहे तव एक सावन दिन व्यावहारिक होतार यह 
पूरं कयित नाचत्र दधिनि से करीव 8 मिनट बड़ा रोता है- 
अर्थात्‌ यदि नान्न भानस हस सावन दिनि को मापन कर्‌ 
तो करेगे कि चौषीस धंटाणे चार मिनद का सावन दिन 
होता है जर सावनः मानसे नाक्षत्र दिनको मापनक्िया 
जाय तो कहा जायमा कि एक नान्षुत्र दिनि २२ चेटा ५६ 
मिनट का टोता दं। 


यह्‌ सावन दिनरविगति के न्युनाषेक होने सेतथा उदय- 
मान के न्यूनाधिक दोनेसे छोटा बद्धा होता दशस कारण 
पण्डिता ने अनुपात दारा ^ रविगतितुल्यासुयुतनाक्षत्र दिनि 
के बरावर" एक मन्यत्र सावन दिनि कल्पना क्या-इसा 
ज्र शुद्ध घडी चरती है मारत कष न रल चडान्या तार. 
घडी जिसको श्राज कल स्टेडंड टाइम कते ई इतां के अल 
खार की घडी की चारुसेहोतादं। 
† ५५९ 


यहां य मी धादरखना चाहिये कि भारत वषे भ्‌ परत्यक 


तार घरमे दिनिम चार बं तर द्वारा घ्या मिल।हईं जाती 


क्षित 94) आष 


हे परन्तु तार घर क अपसर अपने आक्स्यस् व्याक 


॥५। 


नहीं मिकाते ओर कितना काम गड दत द्‌ । अजि कलं के 
हिन्दुस्तान मे लोगो की यही चाल हा गहे दं किजा काम उन 
३ 


, १८ श्ट रोधनं व्यवस्था | 


को सौपा जाता ठै सिवा उसके विगाडने के दृक्तरी बात नहीं 
जानते. बनाने वले सेरुडाम्‌ कई पिता दं । जव करना 
शछ्रावरयकफ होतो स्वधाम के साथतरधरसयारलधरस 
शुद्ध चालक जो घडीदहयो उखको भिल। लेना चादय--उसम 
अपने देशका ओर स्टडड-समयकाजो अन्तर ( फक) दा 
उसको पृषं य! परिचमर समञ्च कर जोड देनावा घटा दना 
चा्ैये"तो वह समरथ अपने देश का. समय होजायगा उस्म 
मध्यम स्पृष्ट का अन्तर जिस्षक्रो काल समी करणं ( पपृपणय ) 
कष्टे हैँ उसका संस्कार करने से अपने देशा मं सुरथ 
घडी के अनुसार का समय होगा उप परसे अपने देश सम्बन्धि 
दिनाप वा दिनमान अथदा सूर्योदय घटा जानि करे इष्टं काठ 
बनाना चाहिये यही ट. काल शुद्ध वनाने ऋ रात दे। परन्तु 
श्न बाता को एस देर के ज्योतिषो बहुत कभ जानत हक्य 
रि ज्योतिष के सिद्धान्तों कोवे नदीं जानते -यदि सिद्धान्त 
जाना तो अंग्रेजी नरी जानते श्रग्रेजी भी जानते होतो च्छे 
खरकां सेवा नहा करते इससे वास्तविक वस्तु का ज्ञान 
नहा रोता 


लड़का होने पर पण्डितजी को बुलाया गया च्मीर अपने 
चरकी घडीका समय वानु साहवने उनको बतलाया पण्डितजी 
ने पश्याङ्ग का सृयोद्प चटा निकाल इष्टका यना कर फल 
जो मनम आया कहु दिया रोर दक्षिणा ठक्रं घर च्य 
दिया । इस प्रकार शद्ध इ्टकाल नहीं जाना जासक्ता ऊपर लिष्ली 
रातिसे किंसी + णित विज्ञ ज्यीतिषी सै ट काल ओर 
लग्न बनवा टना चाहिये-हसके वाद फल जिससे पदा जाथ 
वह अपनेःचिश्वसि परदे परन्तु इष्ट काल द्ध जानना यद्‌ 
सयका उचत हे-दमने रेल धडीपे इष्ट काल धनानि की रीतिं 


अपने सवत्‌ १९६७ के तथां सवत्‌ ` १९७० के पञ्चाङ्ग म 
रिव दियादहे। | : | 


~ 4) रोधन वरयंदररथा। `. १९ 


अथ. जिक्षफो अने श्ट कालमें सन्देहहो उपमे 
कनेक रीति पह दे कि पहले रंग सूप चिन्ड इत्यादि स्यू फल 
देल करं समक्चन। चहिये कि जो रप्र कुग्डली में छिव है 
उससे बह पर्तना हें कि नहीं यदि निलनाहेतो क्द् वान 
ह नर्ह-नही प्रिलतदहेतो अमे पीदेकेच््नो से विचार 
. कर किसी ल्य को पदेते निथित करना चाहिये इपङ़े अनन्नर 
दशा इत्यादि क द्वरा सुक्ष्म दैनिक भासिकव। वार्पिक फ 
का विचार करके उको देखना चाहिये क्रि वे फत् उक्र 
खमथ मिलते हक्क नदी, ओर भिलते नहीं तो सिनिनादिन 
घट षद कर हीते । जितना दिव घठ्वहकर होेहो दशः 
के दरार, अदुपात स तत्वस्बरन्थि सप्रथ लार पूरते इष्ट 
काछमेंउत का संस्साए करके ठीक इष्टं काल धनाना चाषे 
न्देह स्थल के किये यही द्ध रीति है परन्तु यहं रास्त्रं 
प्रेमी राजा महारज का किया हे सक्ता है गरोषोंका नही 
हा सक्ता- दी कारणरै कि ज्योतिषिधों की निन्दा पति 
दिन बढती जाती है ओर.लोग अपनी भूल की ओर जरान 
ध्यान नही देते। यह सक्षिप मे इष्ट रधन उयवस्था लिली है इवं 
घे यदि श्स देशकेलोगं छाम उठ्व्भेतोपमे अपने को 
करत कत्थ समर्भुगा सच्ची बात के रोग जने चौर पूतो के 
देर से बचे यदी मेरा अभिप्राथहै। 


( १) प्राण पद्से इट रोघन का प्रकारं । संवत्‌ १९७९ भाष 
कुष्ण चोदरी! सोमवार को सूर्योदय सि २१ घडी २५ पलपर 
` किसी का जन्म हुवा) इस समथ इष्ट शुद्ध करने के लेषे 
स्थूल सुं धर लग्न २।५ प्राण पद्‌ १०।९२ यहां राण पद लग्न 
से नवभस्थानमे है परन्तु लग्न चौर पाण पद काश तुल्य 
नहीं हे इससे अशा तुर्य करने के चयि दोनो का अशात्मक 
ञन्तर १७ इतका आध। ९ पछ इष्टकाल में घटा दिवा 
( क्योकि प्राण पदं का चा रग्न के अंगा से अधिक है जव 


.२० इष्ट सोधन उथवेस्था । 


कम होगा तन लग्न के रावरो सर्कैशा) जर उसको श 
काल कपना करके खगन प्राणपदः चौर सुय साधन क्रिधा | इष्ट 
२१। १६। सृं ९। १। २७। ३२ लग्नम २। ३। ४९। ३८ प्राण पद 
१०।३। २७। २२। पुनः लग्नं प्राणपद्‌ का अन्तर २९। & इसका 
आधा ११।२ विप र्ट कालम जाडा {.१६११ ३ दस्क्रा्ट 
फाल कर्पना क्रिया यह इस इष्ट काल पर पररा कं सूर्थक 
तुट्थ स्पष्ट सूये मानाछ्या तो ईष्ट २११६।११।६३ मूयं ९।१।९७। 
६२ लग्न २ २३।५०। ४२ प्राणपद्‌ १०] ६।४६। ३८ हुवा फेर लन 
प्र प्राणपद का अन्यर क्रिधा ० १।५ हुवा इसका आघा 
०] ०] ३२] ३० इसको इष्ट कालमे जोड़कर इष्टं काल मान। 
२१।१६। ८१ ६५।२० इस पर लग्न २। ३1५० : ७। प्राणं पद्‌ १०। 
१। ५०। ४३। फिर अन्तर ०। ०। ०। 9! इसक्रा आधा श्ट कालम 
सरकार किया २१ १६। ११। २५ ३० यह ईट कार शुद्ध इन्र 
क्यौ कि स्पष्ट सयं ९1 १ २७ २२ स्पष्ट लग्नं २२३ ५०४७. 
प्राणपदं ११।२।५० ४७ सृष्ट काल पर देखा जता 
कि छरन आर पाण पद्का अरादि तुल्य दं अर पाणपद 

लेन स.च्रिकाणम भमा पडतादं इससे यहा २१। १६। \१। ३५। 

३० ३८ काठ दद्ध हवा- --दस समय कीं कुण्डली 





, यहां लग्न स्ररारीरा से चिकोणमें नहीहै इस कारण 
7; चेद्दश्यधिपोयत्र तलिकोएमथापिवा। 

<. तत्षमतरक्ेणेवा भरेहमस्य निर्णयः ॥ 
श्त प्रकार ते अशुद्ध हे । चन्द्रमा ककके नपर मेहे शसम 


1 3 कर" _ ‰ 
ब शोधन शवस 1 १ 
1 क, क, = 0 ५ म्नि ० अ ~ र 

नवाहा के न्रिक(ण म मो लगन केमते स." तदिराकात्तन्मं 
दकोणभवा? इसते नी लन अशुद्ध है । हृत दिनि का दिनमान 
२६। १५ इत पर शुद्ध यलिशेष्ट १९। ५ ९ १७ गुलिक लग्न 
१२१ यहा युलिक लग्न जर लिका दोनोसे चरिकोणमे 
लेग्नंकेनरहोमेसे लग्न अदद हे। 

गर्मष्ट रोधन करने के लिये सूं ९१ २५। २२ लग्न २। 
 ३। ५७। ४७ चन्द्रमा ७] १०। ४७। २० इन परसि गभं दिनं 
जनने की रीरि। 

जन्मोत्य ङ्न्दुलवा घटा १४ शर तय; १६ शेयुक्ता 

शरैः प्रयुक्ताः २४६ स्याञ्जन्मगभान्तखासरोघस्सनेन 
हनो जनिैमबोणः । 

इसके अल॑ंसार ग माहृगंण २६० ११ निकला तिथिं २६४ 
` निकली इत परे स १९७९ वैराख शुक्ल ३ रविवारे को गर्भं 
. दिनः निका परन्तु यह अदर्गण मध्यम मानं से निकलंता 
है ओर रोधन क्रिया स्पष्ट मानसे होती है स्पष्टमानं सें 
जो ग्मेष्ट का नियम चित्वा उसका रविषार को संभव नहीं 
इससे चतुर्थी सोमवार्‌ को_ गमं दिन कल्पना किया । गभष्ट 
सोधन का निप यष्‌ है कि जन्म कालिकं लगन गमे का चन्द्र 
जोर जन्म कालिक चन्दना मभ का लनं होता है । इस कारण 
. जथ लगन मिथुन रहैत लिन का चष्द्रमा हना चाहिये तथा 
जन्म चन्द्र धनुरारि = है इष्लिये लगन णम का धञुहोनो 
चाष्टमे । इस विचार से जन्मचनद्रको गभे लग्न का लग्नं 
मानकर प्रातः कालीन्दीं सूधं पर से. गभष्ट निकाला गयां 
थ ० १७] ११1 ४१ लगन 4] १०। ४७। ६० 

अक्षमोगयस्तनेर्थुक्त कालानि । 
(४६ [4 ग, ५ 
युक्तप्योदयोभीष्कालो मवेत्‌ |... -. 


इच रीति स इष्ट काल ४२। २२८०-६ ४९ दूष-पर स 


९ ` इ चोधन उ्यवस्था) 


` श्यं ० १७। ५-।२ चन्दर स्पष्ट २] १२४५] ५४ सको जन्न 
लग्न कल्पना कर शयं ९। १ २७। ३२ सष्ठ काठ नक्ालाता 
ज्न्पेष्ड २९। ५२। २० ३६। २० हुवा | इष पएरमसूपे २। १२९११ 
-चन्द्रता ८ ११९ १२ इस चन्द्रमाकागन् लगन कल्पनाकर्‌ 
ममेष्टं निकाला ४२। २० ४३ ४६। १८३ पर सूय ०।११।५२१ 
न्द्रमा २। १२। ४५1 ५७ द्ध क्म जन्प लन कर्पनाकर सूय 
९। १।२९। ११ पर से जन्पष्ड निकाला । २२। ५२। ५६। ५० २४ 
इपर सथं ९।१।२६।११। चन्द ७। ११। ९। ७ इस पसं गन्ष्ट 
स्यं ८ १७१५२ १ क निक्रालातां नाग्प काल १६४।५२।६।३४ 
भुक्त कटि २७ ५१1 २ ५६। याप ३।२२।४३। १९२३० पन्पादय 
३६। ८ इष्ट काल ०२।३०। ४३। १२। २० इस पर पूं °। १७] ५२ 
१ चन्द्रमा २। १२९।४.१७ लग्न ८। ११।१९। ७ उस परस जन्मष्ट 
कालके लिये सूये ९ १।२९ ११ क्लषन | १२ ४५ १७ इष्ट 
दृष्टकाल २२। १२] ५६। ५० २० चन्द्रमा ८।११। ९। ७ इससे उद्ष्ट 
२२। ५२। ५६। २०।२० हुवा । यह्‌ ईष्ट कार आर पूरवे दष्ट काल 
दोनो बरावर न होन सख दना प्रकार चुद्‌ इ । 

करं प्रकाराः स जा 'भेन्न भन्न जन्म दन नेकलत ह 
इस कारण मो मिनन मन्न ईष्ट काठ चक्ल्गा उसस दष्ट 
रोधन के सव प्रकार अद्द्ध हं। 

. दश्शवन क प्रकर 

प्राण्रकोते प्रवदन्ति जन्भ तदेव मान्धनिताशिक्रोषे 
शशोकश्युक्त मफोण रश तदशृकात्तन्पदकण भ्र ॥ १ ॥ 
लग्ने बल मान्द्वरान्ज्न दन्द चन्दवश्मद्रदयम्‌ 
भान्यशद्छच्छणमत व्रह्धय द्व तलचषत्‌च्च दद्म्‌।३॥ 
चुन्दरारयापपा यच्र दान्त्रकएमभाप्वा 
त॒ष्पपमात्रकषेष मेह्वसस्य [नष्यः ॥ 


गमि सक्र समे जनम चदं परकीतितम्‌ 


इष्ट सोधन च्थवस्था । ९६ 


गभे चन्दर्मं जन्परलयपानं तेयवाहि ॥ ४॥ इति इष्ट 
शोधन व्यस्या | 
ग्रथ्‌ दत्तक युतं व्यवस्य । 

तञ अपुत्रस्य गतिना्ि इति सवेत्र.परतिद्धसाद्‌ एत्र 
रहितःमृतपत्रोवा “अपुत्रो यत पएमरेबा इत्यादि सोनकोक्तेन 
पतर प्रतिग्रह इयात्‌ खपुत्रणेव इतेष एत्र परतिनिषिः परा 
पिररोदकक्रिातोः यस्पातस्ाखयलतः। इुक्तः । यद्यपि 
शाघ तयोदशविधाः पुत्रा उक्ताः तथापि कलो ^ दतौसते 
तेषान्तु प्रधन पशः" इति शोनकोक्तेन दतकौरसभिना 
नां पत्रे न निपेषात्‌ डोरसायपे दरो शृहीतम्परति प्रा 

` चीनानां पिद्धन्तः रोहि एपानमेघ्रथेनयुस्यः समान गोत्र 

जामे पालये दस्य गोघ्रजय्‌ ” शुक्तेः । तत्र परणोत्रोवा 
पिभागिनेयो दौह्धो ब विज्ञाना न दत्तको मग्रिवुमति 
शृद्राघान्तु भवति “ दामो भागिनेयो शुद्राणां विष्ठितः 
सुतः" इति सरणात्‌ ! पिश्डाद्रक्रिया देतोश्ुक्ते वतमाने 
ञ्रसपुत्रे तस्य पतित्यादि तभादनायां पिर्डदानाधपि 
करणेन पुरुषः पुत्रपति निक्त इति शाल पद्या 
स्तः तथा कतली न समभिवितषहते ततुतरो व नपिण्ड 
दानायधिद्नरति । यथा 

कर क्रीतातु यः त।री नष्ठापल्यमि्थीयते | 

तसादैवेनसा पिति दीनता स्वये विदुः ॥९ 

अनिन्दतिः ख) विपाहैः अरनिन्या मवति प्रजा ॥ 

निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माज्नियां विवजयेत्‌ ॥२॥ 


शष इष्ट शोधन व्यवस्था । 


प्यनेन वतैमनेऽपि कतोखन्न पत्रे दत्तको गृहदीतव्य इति । 
दत्तकलच्षणे मुः 

मता प्ति। बा दतां यमद्धः पुत्रपापदि। 

सहे भति संयुक्तं सङ्तेयोरनिमः सुवः ॥ , 

इयमेन मता पिता उमोवा संद्ट पुप्र यं दाता 
प्र एवदत्ते भण्तुपहति । पयुप तदायं षिभवा 
तल्प दातु प्रतिगरहतुता शक्नाति यथा “नतवक पुत्र 
दद्यात्‌ प्रति गरहोयादः न सी -पुत्रं दयात्‌ प्रतिग्रहीयादा 
भन्यत्रानन्नन ददुः “ इति उशिषवचनात्‌ । ए षिद्ध शल 
तोदत्तकग्रहणाधिकर तन्युहतरिचार अावश्यष्टः सपत्र का~ 
षु जात पुच लग्नवलनेव श॒माशुम ए ताकत । तत्र दत्तक 
(वेधानवाक्यानि कारिकपुपणे दत्तमीपःसायाञ्च । 

दत्ताया रपि तनया निजगोत्रेए सख्छताः। 

यान्ति पुत्रतां सम्यक्‌ अन्यदीनतयुद्रवाः ॥ 
ˆ -पिद्गत्रणायः पुत्रः संस्छतः एथिर्पते | 
ˆ आूडन्तं न एतः सः पुत्रतां याति चान्यतः ॥ 

चूडया यदि संखागः निजगेत्रेष वै कृनाः 

दत्ताचास्तनयासेस्युरन्पथा दप उच्यते ॥ 

उधन्तु पएवपादढषोत्रदत्तायाः पुता नप । 

गृदीता एञ्ववर्पीयं पुत्रि परथमं चेत्‌ ॥ 

वास्तु इपासस्कार।न्‌ जतकम ॥ 

इ्य।दि वचनेन यद्यपि सखगोत्रेए चृणाकरणादि सं 
स्कार प्छतोपि - दत्त भवितुमेदहति तथापि जानकमरि 


दत्तक ग्रहण मुहूतं व्यवस्था । २५ 


स्तस्य. विशेषगरोग्यतादशनत सोदन्स्यी{ दत्त 
सेन प्रतिग्रहयत्‌ न सुहत विचार आबश्यफः । पर्तु य॒था 
विलम्बितं जतक्मणि तन्युहुतबिवारस्यशास्तेषूपलम्य 
विखम्मितवधूप्रवशे तृनीयवषादो दिएगमस्ययात्रामुषूतैष्य 
ण्नक्ंवायत्‌ तुदयन्यायिनात्रपि सथेघन्नस्याललमे कारणन्त 
. रण वा युदहृते विच।र अविश्यकः सयोदन्नग्रहणोपि शा 
सत्रे छमलस्थेव वत्र प्राधान्यात्‌ लम लत्तयुणान्ित भरिया 
दो शग्नवलविचार चवप्कः । भन्य्रतु युहूतपू 
के लग्नव्िचारः । तत्र जातकर्ममुहूतपिच।खत्‌ नम।सादि 
विचारः ” ङिन्तु सरमयल्‌लग्नीनिचार एष सषएपयुक्तः 


व्यतीपातेच पक्रन्तो ग्रहणो वैश्रतावपि 
श्राद्धं बिना शभौव प्रापकसेषिनाच्त्‌ 
श्रमा सेकरात्ति िष्वदौ प्रा्कलिपि नाच 
इति पीयुषायस्यववनििमानि-मावरश्यकलेपि शम 
` कमनिपेधकवस्तूनि । आदिशब्दात्‌ इलिकादयोपि 
दरस दोषा सषैदा चिन्याः । दत्तकथहणयुशूतसु ^ पतर 
भरथपं चरेत्‌" तथा “जातकमादिका> नर इत्यादि विचारत 
जातकभ सुदूर ए पुत्रियागस्य विधानात्‌ जातक युदूतं 
एव दत्तक्ग्रदएयुदती मापेतपहति नान्यत्‌ तयथा 
तञ्जातकमोदिशिशोिभेय 
पवास्यरेकोनतिथौ शेषि 
एकादशे दादरकेपि घस्र 


३६ दशक ग्रहण सुद्तै स्यवस्था 


बृदुधुबाकतप्रचरोडपु स्यात्‌ 
भअत्रतच्छर्दायं | 
जातस्य पुत्रस्य दृ्ट्मय लाभतेन पितु 


पिदेशादिस्थितिवरेन विलाभ्रिते जति वा 
ज्भसमयादन्यत्र दत्तकमद्णन पतन्त -अरसस्य दत्त 
य॒ वा विलम्बितं जातकम्‌ पुत्ेषटिरूपं कयात्‌ इति पुस्यः 
पत्तः वस्तुतस्तु प्रतिगृ्दीतगोत्रषण चृ करणादि" स्कार 
तस्छृतध्येव दत्तकपुरखेन पथ्िहात्‌ दत्तः ग्रहणस्य 
जन्मा रन्तरं चूडाकरणात्‌ प्रइ विशेष धिधानात्‌ शमयाम 
गि येव लयस्यावश्यकता । सत्यवकशे तिधेदिननकत्र 
यर; करण मापप्तयनयुरु शुक्रवात्यवृद्धाप्तपकसिदस्य 
२ ग्रदणादयोपि दोष स्याञ्याः । आविश्य्तेतु सवत्र 
ठम शुद्धपध्रम्‌ । 
~ आष्श्यकवन्तु वृडाक्मेणि वहूनामिश््समविशः . 
उपनयने कालातिक्रपलम्‌ । पठनयाग्यतम्‌ । शद्ध 
सल लाभश्च । विवाहे कन्याया ऋतुशल भ्र रिः योग्यकरं 
समि: । ( वरयोग्यताच वियाव्रयोधन इलशालधारत परल; 
पद्‌ विपा ) फित्रोभरणसन्देहः ` दिरगमनकन्यायाः 
वया धक्तम । दत्तक प्रणि दातुः प्रतिगृहीतुवा मश्णमयस 
योतयवालकङामेः काततान्तसतीचाया दातुरसीकतिप्रप 
ह्य छयोग्यताधिकारतिश्चेदयादि । देथोपद्वदिि मं 
६ ग्क्रणश्यक्‌ विषयः ˆ तय व्यवहारि, संस्छरमाकरदिव 


देसक ग्रहण सुहुते अ्यवरथा। , ७ 


हरनादिषु प्रासेद्धोदत्तक ग्रहणयुष्रतः शिष्हतताव्‌ 
सयुपयुक्तः सयथा 
हस्तादिपञ्चकमिषमुपुष्पभपु 
सुयेक्तमाजगरूभाभववासेप 
र्किप्विवातततियिष्यतिकमलम 
"हे वरूप भति दत्तपीग्रहोयम्‌ 
स्थर लय पञ्चष्टव्यःत म्‌ इयुक्तः पटयेटलामे 
र्त) दिवित्‌ द्वखमायतलसपि दचके गृहीत्यः । एत सरधषु 
मिषु विष्णो ररहिणायने गुषास्तादिदोप समयेऽपि 
^ ( गमादन्नाशनानपु न गुरू पितयो रौद्यवयैचमीदयं 
जद्याकलस्यगोधाद्धरि गुूमयन याम्यमूनाधिपासो एत 
न्चौलादिषृरभेत्‌ ” । 
इतन मुहुमं मातैरह भवने न गृद्यतो दत्तम भवितुम 
दत । स्त्र लग्नशद्धोतु यथा पटित पिचरि अ्टपधमे 
ले-प शृणानयन “ श्ररयद्ष्वे गुध स्य शममात बरदता 
पर्येण स्ल्यपि शणरीने श्थिक्छटे न तदोपरोकममिधायि 
तथा अरणपि पञ्चाधिकं खट लाभे नाष्मस्यानादे विशेष 
द्धगदश्य्ीति चिन्त एवं निषिद्धस्थानस्थितापपि 
` खामिथोगात्‌ तलावस्यात्‌ न ससानिनोखस्थानं दुष्टम्‌ 
"धर्मौततमसपमेपु शमयत तपुषपध्यलघुताश्णम = 
युक्तपणः तथा | 
टच्‌ तिश्नण सपहच्यन्चनीचग्रहाक्गं 
शुभं प्रम्पृ्पदोन दशहपाद्यपफ़ानलमर 


२८ दक्तक ग्रहण सुतं त्यस्या । 


योभावः सामि सौम्याम्पां युक्ती रोयमेधते 

परिरष्युतैनारं प्रीपिधफलं वदेत्‌ 

श्यादिविचनात्‌ अवर लग्नतः शन्तरिकोए समेषु शभ 
गरदः व्रिषहाये ए च पः चष्मशद्रम्‌ गृतुरषटमादिरहितं 
मास्य योगधनवतादिणोगसंपलितं पस्यमणुद्रयादि युत 
लम्‌ । &; विलगशद्ध दषट्यमिति । अवहि दियणमने 
एशोधनदत्कप्ररणयुहृतम्यवव्याघर पा कवित्‌ दिः 
साविदुपैः हृपायां परीय ईते श्रारमयतन शर्मणः प्राथना। 
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